bianabयasbchikrite namanasatननिरगुणm क्रिय joteकिनचनयोगिनो यद पा राम पश्या ती
पश्यन तु ते असमा कम तूतदेवोचनचमकाराय भूया चरम कालिंदी pulनेsoयaतकिमा पिता नी
लमबा हो धावति आप हरति मानो में कobयaयmksncowra prणatdतcoura उutnapraनaचौरa बलाय
बसन चौरो बaलगोपागनाना naya nda choraपश्यताम सजजनाना नमा कमल नाभा nma कमल मान
names, cmlpaदahenmaste kml यो ब्रह्मण, बिdधaतरjobadamsha prno तसमेतग्वमहादेव
मaत्वबु्धpरकशम momछोरुबशरणमहम प्रपद, बेदकिदबिबदबिद भगवत तत्व जिज्ञासु विद्वत ंद
नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात धारावाहिक विषय प्रारंभ
होगा गो गo गो गो गो रे द गो पा गो बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब
तक मैंने आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है यह द्यपि आप लोग इस
शब्द से घबराते फील करते हैं किन्त ये नितांत सत्य शब्द है विश्व का प्रत्येक जीव
ज्ञानी अज्ञानी, सदाचारी, दुराचारी कोई भी हो साफ स्वार्थी है स्व शब्द का अर्थ
क्या है अपना अपना शब्द का अर्थ क्या है मैं का मं का अर्थ क्या है मय का 2 अर्थ
है ज्ञानियों का मै आत्मा अज्ञानियों का मैं शरीर और यह भी आप लोगों को बहुत बार
बताया गया है कि जीव तत्व के अतिरिक्त 2 तत्व और हैं अनाधद्यनंत, शाश्वत ब्रह्म
माया जिसने ब्रह्म से अपना अर्थ सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया वो ब्रह्म संबंधी
स्वार्थी है और जिसने मायिक जगत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सिद्धांत बनाया
वो अज्ञानी स्वार्थी हैं दोनों स्वार्थी प्रत्यक्षण अपने स्वार्थ के लिए निरंतर
प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि कोई भी 1 क्षण को अकरना नहीं रह सकता और स्व का अर्थ
क्या है अर्थ दोनों का 1 स्व शब्द का अर्थ 2 है लेकिन अर्थ शब्द का अर्थ 1 है
अज्ञानी का भी अर्थ आनंद प्राप्ति और ज्ञानी का भी अर्थ लक्ष्य एम उद्देश्य आनंद
प्राप्ति यानी जो शरीर को मय मानता है वह भी आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है और
जो आत्मा को मय मानता है वह भी आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है है दोनों
स्वार्थी अतएव किसी भी जीव को स्वार्थी कहने से बुरा नहीं मानना चाहिए ये नेचर है
sarva swarm samiti sarabaएकदोचार 10 na सूर नरmoनसबकीयरिती स्वारथ लाग करहिं सब,
प्रीति सब स्वार्थ के कारण कहीं भी प्रेम करते हैं जड़ वस्तु में या चेतन में दोई
तत्व तो है 1 जड़ 1 चेतन 141 अचार 1 स्थावर 1 जंगम यदि हमको यह पता लग जाए की असली
स्वार्थ क्या है तो हम असली स्वार्थ के लिए प्रयत्न करने लगे और असली स्वार्थ
सिद्ध हो जाएगा उसमें डाउट नहीं जैसे यदि हम असली दूध को मथना प्रारंभ करें 2
मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आधा घंटा में मक्खन निकल आएगा क्योंकि उसमें मक्खन हैं और
यदि चूने के पानी को हम करोड़ो कल्प भी माताएं तो उससे मक्खन नहीं निकलेगा क्योंकि
उसमें मक्खन है ही नहीं ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप हैं यदि अपने को आत्मा मान कर,
भगवान से अपना स्वार्थ मान कर प्रयत्न करें तो 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म हजार जन्म
में भगवत प्राप्ति हो जाएगी आनंद प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि वो आनंद सिंधु है
दूसरी साइड में मायिक जगत में अनंत कोटि कल्प हमने प्रयत्न किया ये प्रमाण है
प्रत्यक लेकिन आनंद का लवलेश नहीं मिला क्योंकि ये चूने का पानी यहाँ आनंद है ही
नहीं यहाँ क्या है सारे खलु सन सारे sukbराntsरiriणam banti जैसे अंधेरे में रस्सी
पड़ी है उसको साफ समझ कर डर रा का परा भांति लाला पान, वाम, गुस्टे, बाला नाम
स्तन्य विभ्रम छोटे बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं आपने देखा होगा अपना मूठा पीते हैं
अरे भगवान तो पैर काम उठा भी पी रहे थे अंगूठा पीने से क्या मतलब है वो अपनी लार
को पीता है और समझता है अंगूठे से वही चीज़ मिल रही है जो माँ के स्तन से मिलती है
ये ब्रह्म है सूखहाललभागसट कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है उसमें खून नहीं मानस नहीं
चबाते चबाते उसी के मुंह से खून निकलने लगता है अपने खून को उस हड्डी में लगा के
और चाटता है और समझता है हड्डी से खून निकल रहा है यानी हम स्वयं किसी वस्तु में
सुख मानते हैं बार बार बार बार वहीं हमारा माना हुआ सुख हमको मिलने लगता है इसीलिए
सबको किसी 1 वस्तु से सुख नहीं मिलता 1 पुरुष है उससे किसी को बहुत सुख मिलता है
किसी को कम सुख मिलता है किसी को सुख नहीं मिलता दुख भी नहीं मिलता किसी को दुःख
मिलता सब प्रथक प्रथक जिसका जितना अटेचमेंट हैं जितना जिसकी जितनी आसकती है उतना
उसको सुख मिलता है अर्थात जिसका जिससे जितना स्वार्थ है उतना सुख मिलता है इसलिए
उस पुरुष से स्त्री को सबसे अधिक सुख मिलता है सबसे अधिक स्वार्थ है माँ को बेटे
को, उससे कम सखा को मित्र को उससे कम नौकर को उससे कम पड़ोसी को न सुख न दुख और
दुश्मन को उसके मर जाने पर सुख मिलता है सब स्वार्थ पर डिपेंड करता है तो विश्व का
प्रत्येक स्वार्थी है वो चाहे भगवान की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है और चाहे
संसार की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है ये बात पृथक है की 1 का स्वार्थ 1 दिन
सिद्ध हो जाएगा और 1 का स्वार्थ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता फिर मैंने आप लोगों को
विस्तार से बताया कि वो सुप्रीम पॉवर जिसको हम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा के नाम से
पुकारते हैं जो सब में बैठा है सदा साथ रहता है ऐसा हितैशी बाप विश्व में कोई हो
सकता है उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए वो सर्वग्य है आनन्द sinधुहैसनातन हैं सतचित
आनंद है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ साथ हृदय के अन्दर सुपरणासउजासकाया श्वेता
चोतरोपनिशतारछा बैठा हुआ है खाली बैठा हुआ नहीं है हमारे अनंत जन्मों के कर्मों की
वो बही खाता भी लिए बैठा है पिछले जन्म के कर्म का फल देता है वरना हमको क्या
मालूम हमने पिछले जन्म में क्या किया है जैसे आप अपने भारत के 1 नगर में हाई स्कूल
पास करते हैं फिर दूसरे नगर में चले गए तो वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वहाँ देख कर
के इंटर में दाखिला पा लेते हैं इसी प्रकार हमने जो पूर्व जन्म में हाई स्कूल तक
की भक्ति की थी उसको तो हम भूल गये माँ के पेट में आते ही नहीं मरते ही भूल गए
मरने का इतना बड़ा कष्ट होता है वो मूर्छित हो जाता है फिर पैदा होने में इतना कष्ट
होता है पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता भगवान उसका हिसाब रखते हैं और ऐसी जगह जन्म
देते हैं ऐसा एकमास्फियर देते हैं सुचि नाम श्री मतंगे योग भ्रष्ट हो भी जाय थे कि
हमको भगवत विषय का वातावरण मिले और वो हाई स्कूल के आगे वाला क्लास हम पास करें और
फिर सबसे बड़ी बात यह देखना सुनना सुनना रस, लेना स्पर्श करना सोचना जानना ये सब
इंद्रियों का कर्म वे ही करते हैं उनकी शक्ति से होता है देखो कैसा पिता है अपने
पाप कर्म के अनुसार हम हुकर शूकर कीट पतंग योनियों में गए वहाँ भी वो साथ हैं अरे
अगर हम संसार में किसी को पे भी दें तो वो गंदी सर्विस करने को तैयार नहीं होगा
अच्छा काम 2 तो हम करें गंदा काम करने के लिए हमने हमने पास किया तो उस भगवान को
प्राप्त करके ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं आनंद शांति सुख आज ये सब आगे
बताया जायेगा कैसे फिर आगे बताया गया कि वो भगवान दिव्य हैं और हमारा प्रेरक है
धारक हैं प्रकाशक हैं अतएव हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक और अल्पज्ञान होने से
उसको नहीं जान सकते हम निराश हुए फिर शास्त्रों वेदों में गहन विचार बर्श करने के
बाद पता चला कि वह जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वह जीव उस भगवान को जान
लेता है प्राप्त कर लेता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया
कर रहे हैं करेंगे उस कृपा का आधार भी बताया गया कि वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं
ज्ञान कर्म भक्ति इसमें कर्म पर विचार किया गया के वर्णाश्रम धर्म का जो कर्म है
सुरति स्मृति में उसको यद कोई विधिवत करे वो विधि भी आपको बताई गई क्या क्या विधी
आवश्यक है तो स्वर्ग मिलता है वह भी नश्वर है वहाँ भी माया का आधिपत्य है वहाँ भी
काम क्रोध लोभ मोह का साम्राज्य है अर्थात इस मृत्यु लोक की तरह वह सुख भी है तो
पहले तो इतना, विद शास्त्र का ज्ञान ही असम्भव है कोई प्राप्त भी कर ले तो विधि
असंभव है और अगर विधि का पालन भी कर ले तो वो स्वर्ग मिलेगा वह भी सुख नहीं और वह
भी कुछ दिन को और फिर वहां से लौटने के बाद हीनतरमबाभिषंति और निम्न योनियों में
डाल दिया जाता है तो कर्म से हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा भगवान को छोड़ कर कोई कर्म
धर्म न माया निवृत्ति करा सकता है और न भगवत प्राप्ति करा सकता 1 संत ने लिखा है
कि मीनास नान परापाणीपबनभुमे शशचपरणाशनू मeरaशखलुचातकोहि नितराम सेते बिले मुशका
भस्मो धूलन ततपरश्यहीकरो ध्यान नु रखतो बकसते सरबे नहीं जानत मो छुपा बी, भक्ति
बिना श्रीहरि लोग गंगा नहाने जाते हैं देखो प्रयाग में कुम्भ आद में कितने करोड़
लोग जाते हैं नहाने गंगा किसी भी पर्व, पर और बिना पर के भी बहुत से लोग प्रयाग
में रहने वाले, डेली, गंगा, स्नान करते हैं क्यों इससे सब पाप धुल जायेंगे 1 बार
बिलासपुर में कुछ नाटकों ने वहाँ संत सम्मेलन हो रहा था कोई उसमें प्रश्न रख दिया
गंगा जी में स्नान करने से सर्व पाप बिनुरमुकताविणलोके महीयते आज कहा गया है तो ये
तमाम लोग जो डेली नहाते हैं उनका पाप भी नहीं धुलता वैसे ही काम क्रोध लोग मोह बना
हुआ है और बढता जा रहा है फिर ये क्या है तुम्हारे शास्त्र का वाक्य यहाँ तक कि
गंगा गंगेजयोबरुयायोजना नाम शतर इत्याद भी लिखा है वो वहाँ जो संत संवेदन हो रहा
था वो बेचारे संत लोग भोले भाले थे पुस्तक पढ के बोलने वाले भागवत वगैरह के वो
जवाब नहीं दे सके उन्होंने हमको फोन किया क्या सा बड़ा गंभीर मामला आ गया है आइए आप
बचाइए मैंने कहा क्या मामला है मामला नहीं बताया मैं जब वहाँ पहुँच गया तब बताया
ये प्रश्न है हमने कहा ये भी कोई प्रश्न है हमने पहले कहा बे दिन महानुभाव ने यह
प्रश्न किया है कृपया मंच पर आ जाए और हमने उनसे कहा कि मैं तमाम शास्त्र वेद
बोलने नहीं आया मैं मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ नागपुर में मेरे पास समय नहीं है मैं
1 छोटी सी बात कहने आया हूँ आप लोग कहते हैं गंगा नहाने से कोई पाप नहीं धुलता और
आपका शास्त्र कहता है पाप धुलता है यही प्रश्न है है यही प्रश्न है 1 बात बताओ 1
शीशी लो शीशे में गंदी चीज भरो और शीशी को पैक कर 2 और गंगा जी में डाल 2 फिर शीशी
को 1 घंटे बाद निकालो पैकिंग खोल 2 उस गंदी चीज का आचमन लेगा कोई नहीं क्यों है वह
तो वैसे है जैसे गंगाजी में डालने के पहले था है व गंगा जी में मिला कहा है तो
हमने कहा है गंगा जी में जो नहाने जाते हैं ये गंगा जी में इनका मन नहाता है कि
इनका शरीर नहाता है गंगा नाम की पर्सनैलिटी कौन हैं इनको पता है नहाने वालों को ये
तो पानी में नहाते हैं गंगा देवी कौन हैं उनका आह्वाहन किया गंगा में घुसने के बाद
और उन गंगा माता में मन का अटेचमेंट किया दोनों नहीं किया यानि गंगा में ये खडे भी
नहीं हुए ये तो पानी में खड़े हुए और नंबर 2 जिसमें गंदगी है जिसको शुद्ध करना है
वो तो मन है शरीर धोने के लिए गंगा जी में थोडे गए हैं वो तो अपने घर में नहा
लेंगे मन में पाप है न तो मन तो गंगाजी में डूबा नहीं तो निष्पाप कैसे होंगे अगर
मन डूबेगा तभी निष्पाप होंगे जैसे वो शीशी वाला गंदी चीज अगर गंगा जी में डाल 2
उसको गंगा जी में 1 हो गया अब उस गंगा जल का आज सब ले रहे वो गंगा जी बन गया समझ
समझ दे ये संत कहता है मीना स्नान पड़ा अरे मछली तो वहीं पैदा होती है गंगाजी में
और वही दिन रात पीती रहती हैं और वहीं मर जाती है बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती
है या बीमारी में मर जाती है मरना सबको है तो क्या उसको बैकुंड मिलता है ये लोग जो
बड़ी बड़ी त्याग की बातें करते हैं हम दूधा हारी है फलाहारी है पवना हारी है अरे
पवनाशन तो देखो वो साफ है और कितना त्यागी है दूसरे के दिल में रहता है अपना मकान
भी नहीं है उसका शेर चीते तेंदुए कितने जंगली जानवर हैं जिनका न मकान है न खाने का
ठिकाना 1 दिन का है और न बस्तर है ये 3 चीज आप लोग मनुष्यों के लिए सोचते हैं न
खाना कपड़ा और मकान hc niराsाखलुचाtaका केवल स्वाती के नक्षत्र का जल पीता है है
बड़ा भारी त्यागी है ये जो विश्रम, मित्रो, रा के बारे में हम पढ़ते हैं उनसे भी
आगे है तो क्या ये बैकुंजायगाकहा लिखा है चूहा बिल में रहता है गधा धूल कब अपने
ऊपर डाल लेता है बकूला इतना बढ़िया मन उस्का लगाने का अभ्यास है यो करके पानी के
ऊपर चोंच किए रहता है कोई मछली पर तो क्या वो योगी हो गया उसको योगियों की गति
मिलेगी इससे कुछ नहीं होगा कुरुते गंगा सागर गम नं अबरत परिपालन नथ बाधा न भक्ति
बिहिन सर्व मनेना मुक्त न भवति जन्म शतेन शंकराचार्ज कह रहे हैं कुछ भी करो
तीर्थों में घूमो कुछ करो इससे कुछ नहीं बात बनेगी ना हम बेदार न तपसा न दाने ना न
के किसी भी धर्म, कर्म से मुझे कोई नहीं प्राप्त कर सकता गीता कह रही है 11 तिरपन
बड़े बड़े नाटक संसार में लोग करते हैं जबकि बेद ने पहले ही कह दिया नाय महात्मा
प्रवचन न मे दया न बहु ना सुरते कोई भी साधन करो ये कर्म क्या करेगा बिचारा भगवान
ही समस्त कर्म धर्म के आधार हैं अगर भगवान को छोड़ दिया तो सब जीरो हो गया अब जीरो
में करोड़ो ऐसे गुण गुणा किया करो जवाब जीरो आएगा ओह कर्म धर्म से बहुत सी बहुत
स्वर्ग मिलेगा इससे हमारा काम नहीं बनेगा अते अब हमको ज्ञान पर विचार करना है
ज्ञान क्या होता है ज्ञान मैंने आपको 1 दिन बताया था न भागवत से तत्व यज्ञान मधयम
ब्रह्म परम भगवान पहले अस्कंध के दूसरे अध्याय का ग्यारहवा लोक अद्वय ज्ञान तत्व
सुप्रीम पावर के 300 रुप हैं 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान
भगवान 3 नहीं है 1 ही भगवान के 3 अभिन्न स्वरुप हैं क्या मतलब जिसमें बहुत कम
शक्ति प्रकट हो उसको ब्रह्म कहते हैं केवल 2 काम 2 शक्ति उसमें प्रकट होती है अपनी
सत्ता की रक्षा और स्वरूपानंद बत और ब्रह्म कुछ नहीं करता उसके उपासक को ज्ञानी
कहते हैं वो भगवान का ही स्वरुप है लेकिन उसमें शक्तियाँ प्रकट नहीं होती और भगवान
में साफ शक्तियाँ प्रकट होती है श्री कृष्ण में इतना सा है ब्र्कृष्णयोरैक्या 2
तत्व नहीं है भूल कर के भी न सोचना ब्रह्म कुछ और हैं तहार अंगेर शुद्ध किरन मंडल
उपनिषत कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल श्री कृष्ण के अंग की लाइट को भी ब्रह्म कहा जाता
है निरगुण नि शेष निराकार ब्रह्म वेद में कहा गया दवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चवा
मूर्तन बृहदारपनिशत दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र अर्थात भगवान के
2 रूप हैं 1 निर्गुण निरविशेष निराकार ब्रह्म 1 सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री
कृष्ण शंकराचार्य ने भी माना द्वादशाह व दु भय विधम बादरायणोंता ब्रह्म सूत्र 4,
4, 12 के भाष में उन्होंने लिखा सयदाशशरीरतम संकल्प यति तदा सशरीर भवति
यदावशरीरतमतदवशरीर सत्य संकल्प संकल्प बैठित्रया अर्थात श्रीकृष्ण जब संकल्प करते
हैं मैं निर्गुण निरबिेइनदेराकार ब्रह्म बन जाऊँ वैसे बन जाते हैं और जब चाहते हैं
सगुण साकार बन जाऊ तो स्वेछोपातपरथक बपु अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं
लेकिन उनका शरीर भी वही होते हैं सच्चदानन्द ब्रह्म ही शरीर है सच्चिदा नन्द
ब्रह्म ही पर्सनैलिटी है देह देह भिदा केव नेश्वर विद्यते कच देह देही का भेद
भगवान श्रीकृष्ण में नहीं है तो ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है और श्री
कृष्ण के उपासक को भक्त कहा जाता है ये शंकराचार् ने भी माना मूरत चवा मूर तम द्वे
एव ब्रह्मणों रूपे इत्युपनिशत्तयोरवा गो भक्त भगबदुपदिष्टऊलेशा
धकलेशादवामुकस्यादेत योर मध्य शंकराचार् 1 मूर्त साकार श्रीकृष्ण भगवान और 1
अमूर्त निराकार ब्रह्म दोनों भगवान के स्वरूप हैं लेकिन लेशआपशंकराचार् ने भी
एडमिट किया निराकार ब्रह्म बड़ा क्लेश वाला मार्ग है बारहवें अध्याय में गीता में
प्रश्न किया गया शाम के योगिता बारहवें अध्याय का पहला लोक तो भगवान ने कहा
लेशोधकतरस्तेशाम अव्यक्ता सख्त चेत सम अव्यक्ता हि गति दुख देहबदिरबाब्यते देहधारि
के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना है कलयुग क्या सतयुग में भी बहुत कठिन है
क्यूँ नंबर 1 ध्यान 2 ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है और भक्ति मार्ग का अधिकारी
कौन है इस प्रश्न को हल करो पहले शंकराचार्य हमारे कलयुग में ज्ञानियों के आचार्य
माने जाते हैं ढाई हजार वर्ष पहले उन्होंने थातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र की
भाषा में बड़ा लम्बा चौड़ा लिखा है कि निराकार ब्रह्म के विषय में श्रवण करने का
अधिकारी कौन है शान तो दांतो उपरति ये 4 साधनों से संपन्न हो जाए तब वेदांत का
श्रमण शुरू करें डिटेल में समझ लो नंबर 1 विवेक नंबर 2 बैराग नंबर 3 समाज सठ
सम्पत्ति यानी श्रम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा ये छे ये 4 साधन हैं मैंने
पहले जो बताया न शांत, दांत उपरत तिथि उसी का डिटेल बता रहा हूँ ये 4 साधनों से
संपन्न हो जाए यानि अंत करण शुद्ध हो जाए यहाँ पहुँच गए आप प्लेन सलेट हर्ट हो गया
अब सरवण नंबर 1 मनन नंबर 2 निदिध्यासन नंबर 3 तो समाधि नंबर 4 तो 4 पहले अधिकारी
बनने के लिए और 4 बाद में ये 8 हैं ज्ञान मार्ग में ये 8 सदा करते रहना पड़ेगा जब
तक जीवन रहे इसमें सबसे पहला है शांता बहुत बारीक से समझिए आप लोग शांता मैंने
क्या शरम शरम मैने क्या मन पर कंट्रोल व वात जाओ शंकराचारी मन पर कंट्रोल करो उसके
बाद आना मेरे पास मन पर कंट्रोल जीत रिशिका बाय भिरदांतमनस्तुरगम बेदस्तुती कर रहा
है बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र भी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं मन पर कंट्रोल
नहीं कर सकत ये पंच प्राणों पर कंट्रोल कर लेते हैं प्राण पान ब्यान समान उदान
लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते मन पर कंट्रोल रिशभ भगवान के सामने सिद्धियाँ आई
भागवत में कथा है उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं हम गरीब लोग सिद्धि कैसे आपकी सेवा
के लिए भाग यहाँ से सेवा करेंगे न godijatkरitsख्यम manas भागवत पांचवें कंद के
छठे अध्याय का तीसरा लो कोई भक्त योगी, ज्ञानी, मन, पर विश्वास न करे भगवान का
उद्घोष है तरस पुलि पांचवें सकन्द के छठे अध्याय का चौथा वे बड़े बड़े योगियों को मन
धोखा दे देता है जैसे दुराचारिणी स्त्री पति से तो प्यार की एक्टिंग करती हैं और
दूसरे पुरुष से प्यार करके उससे पति का बंद करवा देती है ऐसे ही ये मन इतना दुश्मन
हैं कि योगियों के भी ऊपर काम, क्रोध, लोभ का हमला करा करके पतन करा देता है
योगियों के संसारी लोगों की क्या कथा इतना बड़ा भयानक है मन भगवान ने अपने आप को
बड़ी बड़ी सम्पत्तियों में बताया है इसमें मैं ये हूँ इसमें मैं हूँ तो उसमे मन को
बताया है दुरजयाधाममना ग्यारहवें कंद के 16 वें अध्याय का ग्यारहवां लोग सबसे अधिक
जो बलवान है मन है सबसे अधिक देखिये आप लोग अर्जुन का नाम सुने होंगे है उसके लिए
भी भगवान ने कहा भागवत में वीराना अर्जुन समस्त वीरों में मैं अर्जुन हूँ यानी
अर्जुन टॉप का वीर था हाँ ये फिजिकल वीर नहीं मन बसन था जब वो धनुष बाण से सिखा
रहे थे गुरु जी दोना चार्ज सब शिष्यों को बुलाया और पेड़ पर 1 पक्षी बैठा था और
परीक्षा लिया की इसकी आँख में बाढ़ मारो तो सब से पूछा क्या दिखाई पड रहा है उस ने
कहा पेड़ पेड़ में क्या दिखाई पड़ रहा है 1 पत्ता और अर्जुन से पूछा क्या दिखाई
पड़ रहा है उसने कहा पक्षी की 1 आँख और मार दिया बांध ठीक उसकी आँख में लगा जन मन
बस में था अर्जुन अरे यह तो मामूली बात है 1 बार स्वर्ग में गया अर्जुन तो वहाँ
उर्वशी का डांस हो रहा था उर्वशी त्रयलोके में जो टॉप की लड़की है और डांस में भी
टॉप करती है उसके पैर की थिरकन को अर्जुन लगातार देख रहा था अर्जुन भी डांसर था
इंद्र भी बैठा था तो इंद्र ने देखा कि अर्जुन बहुत घूर घूर के देख रहा है और
उर्वशी को ये गया उर्वशी में आसक्त हो गया है ये इंद्र की बुद्धि रात को 12 बजे
उसने उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास विषय भोग के लिए उरबसी गई अब बड़े हाव भाव नाटक
और अंग प्रदर्शन के साथ अर्जुन के सामने खड़ी हुई अर्जुन ने देखा माता जी आप इस समय
यहाँ कैसे आये आपकी क्या सेवा करूँ माता जी ये कैसा आदमी है न मृत्यलोक का अरे
मुझको देख कर कोई विश्वा वगैरह सब फेल हो गए और ये कौन है जो कहता है माता जी आप
यहाँ कैसे आई उर्वशी ने कहा तुम्हारे पिता जी ने भेजा है हाँ हाँ तभी तो मैं कह
रहा हूँ इंद्र मेरे पिता है तो तुम मेरी माता हुई फिर यहाँ कैसे आई रात को बेचारी
खिसिया के लौट गई उरबसी जहाँ विश्वा मित्र फेल हो गए हैं पर सर वगैरह बड़े बड़े रिशि
जोगिंद्र मनिंद्र मेनका उरबसी से फेल हो गए वहाँ अर्जुन पास हो गया वो अर्जुन कहता
है भगवान shreksnasecntl kishna में वायुरिसुदुषकरम महाराज मन बड़ा चंचल है वायु से
बड़े तेज बेग वाला है आप कहते हैं कि हम मन को बस में कर ले अरे कैसे कर ले महाराज
भगवान ने एडमिट किया असल शयम महाबाहो मनोदुरनिग्रहम चलम ठीक कहता है तू अर्जुन मन
साई हैं गीता छे 34 छे 35 अर्जुन सरीखा जिसके लिए भगवान ने कहा बिराना मह मर्जन सौ
ग्यारहवें सिकंद के 16 वें अध्याय का पैंतीसवां लोक उस मन के लिए शंकराचार्ज करते
हैं बस कर कर के आओ ये पहली शर्त है शान्ता अरे मन को बस में कर लेने का मतलब माया
को जीत लेना और माया को जीत लेने का मतलब भगवान के बराबर हो जाना लेकिन वेद का
चैलेंज है नथ समस्या ्यधचदृश्यथे श्वेता चतुरोपनि्तचठवे अध्याय का आठवा मंत्र तत
मोस् भयधिककुतोन्यह गीता भी कहती है श्री कृष्ण के भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो
सकता बड़ा कैसे होगा मन को कैसे कोई बच कर लेगा उसके बाद फिर सुने व बेदांत इनका
अरे फिर क्या जरूरत है सुनने की साधना करने की हो गया काम उसका तो मन बस में है
भगवान में लगा दिया छुट्टी अब क्या करना है उसको तो ये 4 प्रकार के साधन जो बताए
वो अधिकारी होने के बताए इसके बाद फिर श्रमण शुरू होगा क्या श्रमण तत्वमसी बस इतना
that masi तू ओ हो वह वाले ब्रह्म माने तू असमान हैं तू ब्रह्म है ब्रह्म ही तू है
तू ब्रह्म है इसका ध्यान करो देखो देखो नाम नहीं है ब्रह्म का ये ब्रह्म बोल रहा
हूँ मैं मुँह से उसका नाम नहीं होता रूप भी नहीं होता अब ध्यान करो name be ne rup
नहीं न विद्यते यस्यचजन्मकरमवा न नाम रुपे गुण दोष ववा भागवत आठतीनाथ उसका नाम
नहीं है अरे कुछ तो होगा कुछ कहा कुछ नहीं और रूप भी कुछ नहीं है सत्ता मात्र मेरे
विशेष निरिह देवकी ने कहा था अध्यान करो क्या ध्यान करें भाई तो तत्व में का ध्यान
करते करते करते करते जब पास हो जाओगे तब ध्यान कर ना हम ब्रह्मा स में अहम ब्रह्मा
स मे अहम ब्रह्मा में फिर समाधि हो जाएगी लेकिन यह समाधि में ब्रह्मानंद नहीं
मिलेगा आत्मानंद मिलेगा ये सब आगे की बातें हैं अभी सबसे पहले हम इतना बता रहे हैं
कि अधिकारी होना ही 7 अरब आदमी में 7 आदमी का होना भी मुश्किल है अधिकारी बनना जो
शांत दांत उपरत तितिक् आदि 4 साधनों से संपन्न हो और भक्ति के लिए सर्वे धिकारिणो,
यात्रा सब अधिकारी हैं सब जो राम नहीं कह सकता इतना बड़ा पापी बालमिक क्यों की जो
काकागाघा बोल सकता है एबीसीडी बोल सकता है वो मरा बोल सकता है राम नहीं बोल सकता
ऐसा कैसे और माँ बोल तो रहा है उल्टा सीधा क्यों नहीं बोल सकता अरे पाप नहीं बोलने
दे रहा है उसको पाप अन्त कर सहज सुभाऊ जितना अधिक पाप होगा उतना भगवान उनके नाम से
दूर भागेगा इतना बड़ा पापी था के राम नहीं कह सका वो भी अधिकारी हैं वो भी ब्रह्म
के समान हो गया और रामावतार के पहले ही राम राय ने लिख दी तो पुरुष
नपुनसगनारिनरजीव चरा चर कोये सब अधिकारी हैं भगवान के यहाँ उनके सब बच्चे हो कैसे
पाती हो इतना बड़ा अंतर तो पहले ही हैं आगे क्या क्या है वो हम फिर बताएंगे बोलिए
लाडली लाल की
